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“दुःख का मीठा फल” 


सत्यपथ का अवलम्बन करनेवाले भारी से भारी आप- 
त्षियों का बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। अन्त में उनका 
जीवन खुखमय हो जाता है। इसका आदर्श देखना हो तो 
घुकबार इसे अवश्य पढ़िये । .. . सूल्य ॥_] 


सठोक 


गोस्वामीजी के बनाये अन्थों मे विनय-पत्रिका का स्थान 
खबसे ऊँचा है| इसमें वेदान्त के रहस्य कूट कूट कर भरे हैं । 
हे यह पुस्तक ज्ञान, वेराग्य और राप्रभक्ति से परिपूर्ण सज्जनों को 
.... श्रतिशय भ्रिय है | कौन ऐसा पाषाण-हृद्य मजुष्य होगा जो 
विनय-पत्रिका के पदों का पढ़ कर भ्रीरामचन्द्रजी के चरणों... 
का अचुरा*ी न हो ज्ञायगा ? इसका सूल पाठ बड़ी खोज के 

साथ प्राचीन हस्तलिखित पतियों से शुद्ध करके सम्पादित 
किया गया है और टीका अत्यन्त सरत्न दिन्‍्दी-भाषा में हुई है 

जिसके साधारण पढ़े लिले लोग भी सहज में समझा सकते हैं. 
३७५ पूछ्ठो में मोदे अक्षरों को चिकने सफेद कागज पर छपी 
 पोथी का झूल्य २॥) 


६; का & 
हिन्दी कवितावली” 
उच्तम उत्तम ऐेसी कविताओं का संग्रह हे जो याद करने 
लायक हैं। बड़े काम की पुस्तक है। .. घूल्‍्य +) 


चित्र 


कृष्ण आर द्ॉपदी” का चित्र तीन रंगो में अ्रति सुन्दरता 
से छुपा अर मोटे उम्रदा आगज्ञ पर साउन्ट किया गया है । 


सूल्य |) 


फ्ता 


मेनेजर 


.. अलबाडयर प्रेस, प्रयाग । क्‍ 
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तक ऋूथा हूँ 


[ कोई साहिब बिना इजाज़द इस पुस्तक को नहीँ छाप सकते |. 
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( ४५ ) 

चकी जिन का नम्नना देख कर मसहासहोपाध्याय झी पंडित 
सुधाकर द्विवेदी बैकंठ-बासी ने गह्ृद होकर कहा चा-- ह 
भ्तों न भविष्यति” । 

शक अनठी मर अति अद्वितीय पुस्तक सहात्माओं 
और शुद्धिमनों के बचने की “लोक परलोक हितकारी”! 
नाम की गदा में सन ९८५९६ में रूपी हे जिसके विषय सें 

 औीमान महाराजा काशी नरेश ने लिखा है--- वह उपकारो _ 

शिक्षाओं का अचरजी संग्रह है जो सेने के तोल 
सस्ता हें 

पाठक सहाशयों की सेवा में प्राथना हे कि इस पुस्तक- 
माला के जो देशष उन की दृष्टि में वें उन्हें हम के कृपा 
करके लिख भेजें जिस से वह दहूमरे छापे में दूर कर 
दिये जावे । 

हिन्दी सें और भी अनूठी पुस्तकें रूपी हैं जिन में 
प्रेम कहानियाँ के द्वारा शिक्षा बतलाई गई हें--- उनके 
नाम झौर दास इस पुरुतक के अन्त वाले पृष्ठों में देखिये । 


सनेजर, बेलवेडियर छापाखाना 


अक्टूबर स॒० ९५२३ ई० ... इलाहाबाद । 
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कबीर साहिब का इृष्ट 


कबीर साहिब की शब्दावली के पहिले भाग के आदि में उन महात्मा 
: का जीवन-चरित्र दिया है जिस में लिखा है कि कबीर साहिब का इष्ट “सत्त 
पुरुष” (निर्मल चेतन्य देश का धनी) था जो ब्रह्म ओर पारब्रह्म दोनों के परे है 
ओऔर उसी इष्ठ ओर उसकझे घुन्यात्मक नाम की महिमा उन्हें ने अपनी बानी में 
टढ़ाई है, पर कितने ही पद पुराने प्रमानिक हस्त-लिखित अंथोँ में ऐसे भी है 
जिनमे राम नाम की महिमा गाई है [उस का अभिप्राय ओतार स्वरूप 
श्रीरामचंद्र जी से नहीं बरन ब्रह्मांड की चेटी (शुन्य) के चुन्यात्मक शब्द्‌ रॉ” 
से, जैसा कि उन पदोँ को पूरा पूरा पढ़ने ओर अर्थ पर बिचार करने से साफ़ 
. खुल जाता है] 

.... इस का स्पष्ट कारन यह है कि जब तक-जगत प्रचलित नाम या इृष्ट की 
महिमा न की जाती सब्बंसाधारन लोग कबीर साहिब की बानी से दूर भागते 
ओर नये इृष्ट के नाम से चैाँकते, इस लिये उन के उपदेश का उतने लोगों को 
कदापि लाभ न पहुंचता जितना कि इस ज्ञुगत से हुआ। इसी अभिप्राय से 
कबीर साहिब ने स्वामी रामानन्द जी को मय्यादा ओर लोक-दिखावा के लिये 
अपना गुरू धारन किया । 

कितनेही असली पद्‌ कबीर साहिब के ऐसे भो हैं जिनमे उन्होंने सिवाय 
“खत्त नाम” के कुल ओतार सरूपोँ के नाम का खुले तोर पर खंडन किया है 
और केवल “सत्त नाम” ही का अबिनाशी बतल्ाया है (क्योँकि प्रलय और 
महाप्रलय में कुल ब्रह्मांड ओर पारब्रह्मांड के धनियों के नाम का अभाष हे 
जाता है) पर कबोर साहिब के शुप्त होने के पीछे बहुत से राम नाम के टेकिये 
ने उनके ऐसे पदेँ में भी जहाँ कबीर साहिब ने “सत्त नाम” की महिमा जताई 
है राम नाम बना दिया। यदि पक्तपात ओर टेक छोड़ कर बिचार से कबीर 
साहिब के पदेाँ का पढ़ा ज्ञाय ता निश्चय हा जायगा कि कबीर साहिब ने _ 

अपनी बानी में विशेष कर “सत्त नाम” ही को दढ़ाया है, पर जहाँ राम नाम 
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( हे) 
की महिमा की है वह शब्द भी फेवल उस नाम के होने से छेपक नहीं कहे जा 
सकते । इसी के साथ राम नाम के टेकियोँ की यह बहस भी कि “सत्त नाम” से 
कबीर साहिब का अभिषप्राय राम नाम ही से है ठीक नहीं है जैसा कि भेद बानी 

के कई शब्दों से रुपष्ट होता है जिन मे पिंड ब्रह्मांड ओर निर्मल चेतन्य देश 
के लाकों के धनियाँ और दर एक स्थान के धुन्यात्मक शब्द का खोल कर अलग 
अलग बताया है--दर्शात के लिये शब्द्‌ २९ व २३ पृष्ठ ७६ से ८४ तक कबीर 
शब्दावल्ली भाग १ के देखिये। । 

. इस पुस्तक के दूसरे छापे (एडिशन) में रेखते ओर भूलने जो कबीर 
शब्दावल्ली के पहिले और दूसरे सागो में छुपे थे वहाँ से निकाल कर कुछ नये 
रेखताँ और भूलनों के साथ शामिल किये गये हैं जिल से प्रमान इल का बढ़ 
गया है ॥ क्‍ द 

इलाहाबाद _ ॥.</+/<_+<आयरझछछझ् अ्रधम, 
अक्टूबर, सन १६२३ रे .. पडिटर, संतबानी पुस्तक-मालाः । 
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ज्ञान गुदड़ी कबीर साहिब का 


घमंदास बिनवे कर जोरी। 

. सतगरु सानेये बिनती सेारी ॥ १ ॥ 

. ज्ञान गदड़ी करे प्रकासा। 
जा से मिहै जीव जग-फाँसा ॥ २ ॥ 
 अलख परुष इक कोनह पसारा । 
लख चौरासी धागा डारा॥३॥४ 

. पाँच तक्त से गदडी बोनी। 

तीन गनन से ठाढ़ी कीनी ॥ ४७ 

ता मे जीव ब्रम्ह अरू माया । 

.. -समरथ ऐसा खेल- बनाया ॥-५ ७ 
- सब्द को सह सरत के डोरा। 
ज्ञान के डोमन सिरजन जारा ॥ ६॥ 

. सीवन पाँच पचोसा लागी। 
काम क्रोध साोह मद पागी ॥ ७ ॥ 


. काया गदडी के बिस्तारा। 
देखो संती अगम सिगारा ॥5॥ 
... चांद सरज द्रोउ पेवंद लागे। 
गरु प्रताप सावत उठि जागे ॥ € ॥ 
.. अब गुदड़ी को करू हुसियारी। 
.. दाग-न लागे देख बिचारी॥ ९०॥ 
... जिन गदड़ो का किये बिचारा । 
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धर ज्ञान गुदड़ी 
.. सुमति के साबुन सिरजन घोह। 
. क्रमति मैल सब डारो खोहई ॥ १२ ॥ 
चबोरज घनी ध्यान का आसन । 
सत केापीन सहज सिंहासन ॥ १३ ४ 
जोग कमंडल कर गहि लोनहा । 
जगति फावरो' मरखिद्‌ दीनन्‍हा ॥ १४ ॥ 


सेली सील बिबेक कि माला । 
दया कि टोपी तन चमंसाला ॥ १४ ॥ 


सेहर मतंगा मत बेसाखी। 

सृगछाला मनहीं की राखो ॥ ९६ ॥ 
निःचय थोती स्वास जनेऊ। | 
अजपा जपे सो जाने भेऊ ॥ १०॥ 


लकटी लो को हिरदा भोरा । 
छिमा खड़ाऊँ पहिरि बहोरी॥ १८७ 
भगति मेखला सुरत सुमिरनोी ॥ 
प्रेम पियाला पीबे मानी ॥ ९६३ 

. डदास कूबरी कहल निवारो। 
ममता कतिया को ललकारो ॥ २० ॥ 
जगत जंजीर बाँधि जब दीन्ही । क्‍ 
.. अगम अगोचर खिड़को चीोन्‍हीं ॥ २१॥ 
तत्त तिलक दीोन्हे निरबाना। 
राग त्याग बैराग निधाना ॥ २२४ 
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शान गुदड़ी क्‍ . औै 
गरू गस चकम्क मसनसा तला। । 
अम्ह आगाॉन परगठ कार मूला ॥२३॥ 


. संसय सा सकल भ्रम जारी । 

. पाँच पचीसे परगठट मारी ॥रए॥ 
दिल द्रपन करि दुबिया खोह। 

सा बेरागी पक्का होई॥रए॥ 

.. सुद्ध महल में फेरा देईं। 

.. अमृत रस को भिच्छा लेहे ॥२६॥ 
दुख सुख मेल जगत के भावा । 

 तिरेनी के चाट छड़ाबा ॥एण 
तन मन साधि भये जब ज्ञाना । 

तब लख पाये पद निर्बाना ॥श५॥ 
अष्ट कंबल दुल चक्कुर सम्के । 

. जोगो आप आप मे बूम्के ॥रटा। 
छुगला 'पंगला के चर जाहे। क्‍ 

. सुखमन  सेज जाय ठहराहे ॥इ०॥ 

. ओओं सेहं त्क्त बिचारा। 

 बंक नाल का किया सम्हारा ॥३१७ 

.. मन को मारे गगन चढ़ि जाई । 

.._ मानसरोवर पेढठि अन्हाई ४४२ 


है इन नेनन साहिब के देखा ॥३१श॥ 
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४ ज्ञॉन गु्दंड़ी 
अहंकार अभिमान बिडारा। 
 अठ का चौका करि उेंजियारा ॥ ३४ 0७ 
अनहद नाद नाम को पूजा॥ 
. सन्त परुष बिन देव न दूजा॥ ३११४ 
हित कर चंदन तुलसी फूला । 
चित कर . चाडर संपुट मूला ॥ ३६ ॥ 
सरधा चेंवर प्रीति कर चअपा । 
. जनूतना नाम साहिब कर रूपा ॥ ३७ ॥ 
गदड़ी पहिरे आप अलेखा। 
. जिन यह प्रगठ चलाये भेषा ॥ ३८ ॥ 
सत्त कबीर बकूस जब दोन्‍्हा। 
सर नर म॒नि सब गदड़ी लीनहा ॥ ३६ 0 
रहे निरंतर सतगरू दाया। 
सतसंगति मे सब कद पाया ॥ ४० ॥ 
ज्ञान गदड़ी, पढ़े प्रभाता-। क्‍ 
जनम जनम के पातक्क जाता ॥ ४१॥ 
जो जन जाय जपे ये घ्याना। क्‍ 
से। लख पावे पद निबाोना ॥ ४२ ४ 
. संझा समिरन जो जन करहीं। 
जरा सरन भोसागर तरहीं॥ 8३४ 
. कहे कबीर स॒ने चमंदासा। 
ज्ञान गदंड़ी करो प्रकासा॥ ४४ ॥ 
क्‍ व लि 6 
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रेख़ते .. है 
रखते । 


गरुदेव बिन जीव को कल्पना ना मिह्ठे 
गरुदेव बिन जोव का भला नाहीं। 
गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासे नहीं 
समझ्ति बिचारि ले मने माही ॥ 
राह बारोक गरुदेव ते पाइये 
जनम अनेक की अटठक खोले । 
कहे कबोर गरुदेव प्रन मिले, 
जीव और सोव तब एक तोले ॥ 
क्‍ (२) 9 अल 
करे सतसंग गुरुदेव के चरन गहि, 
जास के दरस ते भम भागे । 
सील ओऔ साच संतेष आवबे दया 
काल की चोट फिरि नाहि लागे ॥ 
काल के जाल म सकल जिव बंधिया 
बन ज्ञान गरुदेव घट अंबधियारा । 
कहै कबीर जन जनम आगे नहीं 
पारस परस पद होथ नन्‍्याराक 


गरुदेव के भेद्‌ के जीव जाने नहीं 
, जीव ते आपनोी बह उने । 

गरुदेव ते जोव के काढ़ि भवरसिध ते, 
फेरि ले सुक्ख के सिन्‍्ध आने॥ 


भा 


. बंद करि दृष्टि का फ़्रेरि अंदर करे 


है 


0 मो मा. 
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रेखते 


अर 5 


कहत कबीर तू देख संसार मं 
गरुदेव समान केह नाह तोले ॥ 
(8). . : :: द 
क्‍ रैन दिन संत या सेवता देखता 
संसार की ओर से पीठि दीये । 
मन ओऔओ पवन फिर फटि चाल नहों 
चंद आओ सर के सम्म कोये ॥ 
टकठकी चंद चकोर ज्या रहत है 
सरत आ निरत का तार बाजे । 
नौबत घरत है रेस दिन सुन्‍्न म॑ 
कहे कब्नोर पिउ गगन गाजे ॥ 
, 22. 2) 
पाव और पलक की आरती कौन सी 
रैन दिन आरती संत गावे । 
घरत निस्सान तहेँ गेब की भ्यालरा 
गेब के घंठट का नाद आबे ॥ 
 तहें नीव बिन देहरा' देव निबान है 
गगन के तझ्त पर जगत सारी । 
. कहे कब्चोर तह रैन दिन आरतो 
पांसया पाँच पञ्ञा उतारो॥ 
क्‍ (६) ० 
... साई आप को सेव ते आप ही जानिही 
.. आप का भेव कहे! कौन पाजे । 
आपनी आपनी बटह्ठि अनमान से 
बचन बिलास करि लहरि लाबे ॥ 
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रेख़ते .. ७ 


कहे तेसा नहीँ, है सो दीखे नहीँ 

निगम हैं कहत नहिं पार जावे । 
कहे कबीर या सैन गँगा तलहें, 
होह गँगा सेह सेन पावे ॥ 


द (७) 
कर्म और भर्म संसार सब करत है, 
पीब की परख केाह संत जाने । 
सरत ओर निरत मन पवन के पक्र करि, 
गंग और जमन के घाट आने ॥ 
पॉच का नाथ करि साथ सोहूँ' लिया 


अधर दुरियाव का सुक्ख माने । 
है कबोर सेहु संत निर्भेय घरा, 
जनम ओर मरन का भर्म भाते ॥ 
.. (४) | 
दूर वे दूर वे दूर वे दरमति, 
दूर को बात ताहि बहुत भाबे । 
है हज॒र हाजिर साहिब घनी, 
..._ दूसरा कोन कह काहि गाव ५. 
 छोड़ि दे कल्पना दरि का चावना 
.... राज तजि खाक मख काहि लाबे। 
पेड़ के गहे त॑ डारि पल्ली मिले 
... डारि के गहे नह पेड़ पाबे ॥ 
. डारे औ पेड़ ओ फूल फल अगठ है 
... मिले जब गरू इतने लखावबे । 
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हि द रखते 


 संपर्ति सख साहिबी छोड़ि जागो भयश्रे 
सन्‍्य की आस बनखंड जावे ॥ 
है कबीर बनखंड भ क्या मिल, 
दिल का खेाजु दीदार पाव ॥. 
. (६६) 
राम ही राम सब जगतही कहत है, 
ः कहा जो राम का रूप केसा । 
.. कौन सी कोठरी कौन दुर्बार है 
कौन से महल में राम बेसा* 0 
कौन सी सन्दरी रमे सुख सेजि मे 
दिवस ओऔ रैन समिलि स्थास संगा । 
'मिलि गह पीव से और दरसे नहीं, 
. नारि ओ परुष मिलि एक अंगा ॥ 
कहो जी राम कौन सा रंग है 
हरित को सेत रत" पोत काला ॥ 
कहे! जी राम का कौन अस्थृलर है 
. जवान देखा कियों बहु बाला ॥ 
बेद से रहित है भेद केसे प्रगट 
बिना मुख जीम आवाज होई। 


मे घट घ 


6 झजाप न्यारा रहै 


पाँच पच्चीस गन तीन ते रहित है 
कोन सी दुष्ठि से राम देखा। 


न्‍असलन्‍ेलललपल न निकमनन-नन न बकलननपल-मननक 
प्रकरण काणकार। पद चल ह 


(8० धनाननीकबनमिकनक। 


शाए:हु तय 
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सेह ह संत जि नह भेद पाया-सही, 
कहे कबीर जिन्हे राम पेखा ॥ 
(१७) स्पा: ४ 
राम का नाम संसार म॑ सार है, 
राम का नाम अमृत्त बानी । 


राम के नाम त कोटि पातक हरे 
रास का नास बिस्वास मात्रो ॥ 
रास का नाम ले साध समिरन करे. 
.. राम का नाम ले भक्ति दानी । 
राम का नाम ले सर सन्मख लरे 
... पेठि संग्राम में जहि ठानी ॥ 
. राम का नाम ले नारि सत्ती भई, 
.._ जरी मरि कंत संग खेह उड़ानी । : 
रास का नाम ले तीर्थ सब भरमिया, 
.. करत असनान फ़क़ोरि पानी ॥ 
5 राम का नाम ले मतिपजा करे 
राम का नाम ले देत दानी। 
रास का नाम ले बिप्र भमिच्छक बने. 
राम का नाम दुलंभ्भ जानी 0 
रास का नाम चारि बेद्‌ का मूल है, . 
क्‍ नगस नचोर करि तत्व छानी । 
.. राम का नाम षट सासतर मसत्थिये 


खेाजते सखवेाज सलाह हारि साली 
9 58000 390॥ 5006॥ ३! €[0/ 0 (॥॥0॥॥2॥ ० 0(८॥ (2)0॥।2800॥॥॥ 


शक क्‍ रेखते 


शाम का नाम ले बिस्‍न सुमिरन करे, 


हैः 
राम का नाम सिव जोग ध्यानी ॥ 

राम का नाम ले सिंठु साधक बने, | 
सिव सनकादि नारद गियानों। 

राम का नाम ले रामचेंद दृष्टि लड़, 
गरू बसिष्ठ भये मत्र दानी ॥ 

कहाँ लो कहाँ अगाच लीला रची. 
राम का नाम काहू न जानी । 

राम का नाम ले करन गीता कथी 
बाधिया सेत तब मम जानो ॥ 

है केसे निरगन निराकार परम जोति 
तासु के नाम निरंकार मानी । 

झूप बिन रेख बिन निगम अस्त॒ृति करे 
सत्त को राह अक्ृथ कहानी ॥ 

बिसन सुमिरन करे सिब्र जोग जा के धरे 
भने सब ब्रह्म बेदान्त गाया । 


..._लासु का नाम कह रामराया ॥ 

. कहे कबीर वह सकक्‍स'* तहकोक करू, 
राम का नाम जो एथो लाया। 

रा (११) क्र 

संत की चाल संसार ते भिन्न है 


सकल संसार मे चुह₹-बाजोी' । 


भाप हि 
ह रु के ४. 5 है है 
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हल्‍ठदू मुसलमान दाह दोन संरहद बने 
बेद कितेब परपंच साजी ॥. |. 
हन्दू के नेभ आचार पूजा घनी 
बते एकाद्सी रहत राजी । 
. छकरी मारि के सास भच्छन करे, 
भप्रगत न हाय यह दुगाबाजी ॥ 
जीव का हतन अपराध का मल है 
.. कठिन यह चूक चित चेत हाजी । 
सकल घमं ऊपर करन गीता कथी 
क्ल्न का कहा तू मान पाजी॥ 
क्रम गीता पढ़े दृष्टि उचरो नहीं 
.. येहि घक म॒ुआा ते मढ़॒ पाजी + 
जोव दया मम दया क्सन कहि, 
क्‍ भस के आगे ज्यों बेन बाजी ॥ 
मसलमान कलमा पंद तीस रोजा रहै, 
.. बंग निमाज घान करत गाढ़ी ।_ 
बकरी मुरंगी मारि जिबह करे 
गाय पंछाड़ि के काह छाढ़ी ॥ 
हुठा न मानों मियाँ पाओ ऊअंपना फिया, 
भिरुत न्‍्यारी रही नरक डारी ॥। 
. होइगा हिसाब तो ज्वाब क्या देवगे 
-  लेजाइंगे फिरिस्ते पकरि दाढ़ी 0 
. कठिन कन्दी कर कष्ट भारी पड़े 


कक. ्रनफिनिलदत, प्रमयओ.. गाल 
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ह और खेते 


दुख दंद भारी अबहू चेता नहीं 
फेर पशछ्छितावगे रास बाली ॥ 
मोम दिल मेहरबा दया दिल में घरो, 
भिस्त हर रोज से रहे ठाढ़ी । 
कहे कबीर सख साहिबी से करे, 
साच के चीन्ह करे फ़ूठ छाड़ी ॥ 
क्‍ (१२) -* 
दीद बरदीद परतोत आये नहा 
दूरि को आस बलिस्वास भारी । 


कथा औ कंबित हस्लोक रसरी बडे 
बके बह बाय सख मठ अनारोी ॥ 


म्फै 


निकटही बस्तु ले दरि डारी । 
तत्त के छाड़ि निःतत्त के सब कये, 
भर्म में पड़े सब भेषघधारी ॥ ..... 
जटाधघारो घने जती जोगी बने, हा 
मुद्रा -.पहिरि कान फारी । 
ग्न नाग्रा[ रहे सब लज्जा तजे 
कक अज्त कछेाटर कस काम जारी ४ 
दि अजूज़' तन घंघरू बाँघि के 
. स्वाँग केते कहूँ गबे घारी।.. 
एके) जाकास मौनी मुखी उधंत्राहु नखी 
भये थानेस्वरी दुंभकारी ॥ 


६27६ 
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शेखते ह ३३ 


-(एके)बॉचधि पे खंभ मे अधेामख फऋलिया, 
धरम चंटे तन कष्ठ कारो' | 
(एके) बैठे गे।सा* सारि पंच अगिन तन तपे, 
(एके) बैठे जल सैन आसन मारी ॥ 
एके) अन्न छाड़े फिरे दुबर अंगन रहै, 
(एक) दूध भे।जन करे द्घचारी: 
(एक) लेन छाड़ि के भये है अलानियाँ, 
गांड़े रहे गफा में लाय .तारी-॥ 
एक) तिलक माला घरे मूरति पूजा करे 
... संख घनि आरतो जेति बारी । 
सेवा कीन्हा सही देव चोन्‍हा नहों, .. 
आत्मा-राम तजि जड़ प्रजकारी ॥.. 


॥औडा 


पूजि पाषान ऊमिमान अंधा हुआ 
चित्त चेतन्य ते बीच पारो॥ 

जाग पॉडत बड़े साख गीता पढें, 

..... भर्म को भीत नहिं टरत ठारी ॥ 
कहाँ ले कहो बहरूप कौ पेखना 

आप आपनो सभनि बिसारी । 


री बिडम्बना ते बस्तु न्‍्योरे रही, .... 


कहे कबीर कोइ संत जन जौहरी, .... 

काठ जम फंद उाठ चेत सभारो ॥ 
की (१३) आह 

 दीदबरदीदं परंगट परतच्छ है, . 5 
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है ५ 


. सृच्ठि यहाँ आप है आप यहाँ सृष्टि है 
आपही अगिन छिति' पवन पानी ॥ 
- - आपहो बीज है आपही अंकर है क्‍ 
.. रज ओऔ सक्त तम गन बखानो। 
पिंड महेँ प्रान है प्रान महँ पिंड है 
पिंड ओऔ प्रान के भिन्न मात्तो ॥ 
पिंड का सिरजता बोलता ब्रह्म है, 
नजर पसारि ते देख ज्ञानो। 


आास कारन तम देस एंथ्वो तजी 
तत्व के छाड़ि भये जोग घ्यानी ॥ 
से।ह दूरि काहे घरी दरस ले हर घरी 
दूर का आसरा सुपन कहानां। 
बोलता जीव सरबक्ष साहिब बना, ! के 
... कतो सरूप की यह निसानी ॥ 
एक त अनंत है अनँत ते एक है, 
सुघर जन दृष्टि करि.साच मानी | _ 
सकल बिसस्‍तार परकास जा ते भया, 
सेहे घट माहि निज तत्त छानी ॥ 
दया की दृष्टि महँ दरसख औ परस है, 
... दया बिनु दढंद दुनिया दिवानी । 
. दूनिया दुरमती सुमति त॑ बीछुड़ी 
.. चंच चाखा किया कमंति ढानी ॥ 
आप का ना लखे आप भठकत फिरीै 
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अब का 
गाफिली आपनी आप समकै नहीं 
छच्छ के फटके फोफ उड़ानी । 
कहे कबीर बोवाय' मे सब गये 
कहा हम बहुत काहू न मानी ॥ 
( १७४ ) द । 
चाम के महल मे बोलता राम है 
चासम ओ राम को चोीन्‍्ह भाई । 
अन्न उस्ताद जिन्ह चाम मूरति गढ़ी 
सकल सिंगार छवि रूप छाई ॥ 
एक ही बन्द ते साज साबित किया, _ 
... बिबिथि परकार करि जनन्‍्न्र लाहे । 
. पाँव ओऔ पिंडरी जंच कटि* केहनी 
नाभि कंडलि रची सरस भ्ाहें ॥ 
. पवन की गाँठि दे महल ठाढ़ा किया 
हृदय विचित्र भुजडंड लाहे। 
हाथ ओऔ अंगरी सकल परी बनी 
.. अंगरी अग्रम नखन लाहं॥ 
...कंठ मस्तक मनी मुकुट लीलाठ है 
..... रत्न घन नेन दुह्व दृष्टि पाई । 
 ख़बन मख नासिका दुसनरे सीखर* बने 
.... धदन उजियार सोझा निकाह 0 
 पीठि पाछे बनी मेरू डेंड लागिया, की 
... पॉँसुरी बीच पिंजर गढ़ाइे ॥ 
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श्द्द 


चाम बोच माँस है माँस बिच हाड़े है, 
हाड़ के बिच नस रोम लाहं ॥ :£ 
गद बिच बिंद है बिंदु बिच प्रवनः है 
.. पवन बिच प्रान बोलत ज होई । 
कहे कबीर यह ख्याल करता किया 
ज्ञान को दृष्टि ते चोन्‍ह सोई 0७ 
(१४ ) हल 
मेष दरियाव म॑ हंस भी होत हैं, . 
भेष दरियाव मं बग्ग* होह । 
भेष दरियाव म रत्न भी होत है 
भेष दरियाव में संख होह ॥ 
जिवत मरे बिला भेद पावे नहीं 
जिवत हीं मरे तब भेद पाबे । 
कहे कबीर गरुदेव के ज्ञान से, 
तब कद नीमन* दृष्टि आवे॥ 


( १ हल कु आय 
साच आओ फक्ूठ की तान कैसे मिले... ..... 
रैन ओऔ दिवस का फेर साहे। ..... 
लोन ओ सरकरारे एक सो होत है, 
कालपी* जात का लोन पाहे ॥ 
हंस जो बरग तो एक से होत है, उस ही 
भच्छ मं होत कछ फेर भाई ।..... 
कहै कबीर सो हंस मक्ता चने कक । 
बर्ग तो माछरी दूढ़ि खाई ॥# 2 
(१ ) बकुला | (२) पक्की, पूँरी। (३) चीनी | (७) कालपी नगर की मिखरी 
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रेखते क्‍ हक 
(१७) (7 
भेष का देखि के काह भूले! मती 
भेष पहिरे काई सिद्ठु नाहीं। क्‍ 
सील आओ साच संतोष नाहीं ॥ ... 


कपट के भेष नहिं राम राजी ॥ 

कहे कबीर इक साच करनी बिता, 

काल की चोट फिर खाहुगा जी ॥ 0५ नस 

. कहत बेराग औ राग छूटे नहीं 

.. पाँच का राचि कार साच खोया ।. . .. 
. इन्द्री स्वार्थ के सबद अनभत्र कथे, . 
-.. पंथ का बाद करि जीव छाया ४ . हा हि 
नाम निरणगन कहे रहे सरगन महीं 

.. सिष्य साखा को भूख चेरो । . -.. 
कहे कबीर जब काल गढ़ घचेरिहे, ... 

कौन हे जीब को गत्ति तेरी॥ -.. 

हक (१६) का 22 

. बित्ता बेराग कह ज्ञान क्रेहि काम का, 

परुष बिन नार नाह खेाभम पावे । 
स्वॉग ते साह का काम है चेर का, 


| किए कम है | | ही 
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हर रेखते 


कहे कबीर जब काल गढ़ घेरिहे, 
बात बह बके सब भलि जावे 


. नाच जाबे तबे काछ के काछिये, 
नाथ बिन काछ केहि काम आवबे। 
पहिरि सलाह' घरि नॉँव रनजीत का, 
बे घमासान किये भागे जावे ॥ 
उत्तरि रन सन्मृुख का डरे रन महीं 
दाद दरगाह से नाह पाजे। 
चाल है भड़ को खाल है सिंघ की 
 कहै कबीर तेहि स्थार खाबे। 
.. (६२१) 
बेद बेंदान्त औ कहत है भागवत, 
अथे अनभव का करत नीका। 
आत्म को थ्ूलि के ढँढ़ते साख का, 
द रहा सरजाम बिन सब फोका॥ 
..._क्वाम औ क्रोध उर माहि काँठा घना, 
... नाम निबोन का नाह टीका । 
. कहे कबीर कारज केसे सरे । 
कनक भओ कामिनी हाथ बीका ॥ 
. अलख के पलक में खलक सब जायगा 
.. परख दीदार दिल यार तेरा । 4 
..._ सुरत में निरत करि भाव गाया करो 
ः यही बंदे बंदगी फले तेरा॥.... हा हा क्‍ 
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रेखते . १ 
चेट का पे करे! उलटि आपे डरो 
जहाँ देखे तहाँ प्रान मेरा ।+. 
अकिल से खाजि ले गाफिली छेोड़ि दे, 
चेति ले समृक्ति ले यही बेश*॥ 
सब्न का बदबदा स॒ब्य उतपत भया 
. सुनब्तहों माह फिर गप्त होह। 
जाप अजपा जपा अलख आपे लखे! 
बाहरे भीतरे एक हाई ॥ 
बेरादठ के खेल में सकलही रमि रहा 
.. भर्मे को भोति मति नाच कोई । 
. अडाल अबाल गरू सब॒द लागा रहे 
कहे कबीर फक्रोर साह ॥ 
व 577०7: रे३े) 
 ब्रम्ह है छच्छ ता फूल माया भहें, 
...... ऋल ते तीन फल लिये उपाई । 
... लख चौरासी जानि बाजी रचो 
ब्रम्हही बीज ता में समाई ॥ 
... पाँच जो तत्व ता बीच वे खेँम भये 
..... काया यह दुमति देवल बनाई । 
... पाँच लग लाय परक्िति पच्नीस ले 
... ऊम्लापड़ी बदन से सुचर छाई ॥ 
.. ब्रम्ह तें जीव मा जगत में बहि रहा, 
बिखरिया खाँड़ ज्यों रेत समाईं।.. 


(१) समय । पा 
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२०... ड रेख़ते 


- बीनतले ना बने छानते ना छने, 
.. परंडये एक से मल जाई ॥ 
एक. जिव जानि कल काने तज रे मना 
. समफ्त मे सन बहत कष्ह पाहे । 
जगन जग भर्भिया कर्म बह कमिया 
. आस को फॉस से क्या सताह 0 
सरन सतगरू लिया समति ऐसे प्न 
घारि के खांड जल में जमाहे। 
ब्रम्हही अम्ति पर आदि के ताइया 
. कहे कंबीर बह कंद पाई ॥ 
| (२७ ) ४ 
गंगा उलदी घरो जमन बासा करो, . 
पलहि पँच तीरथ पांप जावे । 
नीर निर्मल तहाँ रेन दिन करत है 
न्हाय जो बहुरि भवर्सिंच न आवबे॥ -: 
फिरत बौरे तहाँ बहि के नास है, 
हि के ऋपठत से संघ नाही । 
... कहें कबीर उंस जक्ति के गहैगा 
.. जनम आऔ मरन तब अंत पाई ॥ 
द (२५) 
देख बोजूद में अजब बिसरास है 
हाथ मौजूद ते सही पाते । ता 
. फोर मन पंवन के घेरि उलटा चढ़े, 
पाँच पदच्चीस के उलठि लाबे॥.....- 


क्‍ (१) गंग अर्थात दहिनी स्वाला को चढ़ाओ और चढ़ाओ ओर जपघुन अर्थात बाई 
... स्थासा के साथ मिलाओ | छः 
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सरत को डोर सख सिंघ का ऋलना 
घोर की सार तहूँ नाद गावे । 
नीर बिन कंबल तहूँ देख अति फलिया, 


कहे कबोर मन भेंवर छाते 
.. (२६) 
चक्र के बीच में केंबल अति फलिया 
तासू का सकक्‍ख केाइह संत जाने । 


फ' नौद्वार औो पवन को रोकना, 
तिरकठी महु मन मेंबर आने ॥ 
सबद्‌ की घोर चहूँ ओर ही होत है, 
.. अधर दरियाव के सुक्ख माने । 
कहे कबीर याँ कूल सुख सिंघ में, . 
म औ मरन का भर्म भानें ॥ . 
क्‍ (२७) । 
गंग ओ जमन के घाट के खेाजि ले 


..... भेंवर गंजार तहेँ करत भाहं। 
.. सरसुती नोर तहें देख निर्मल बहै 
.. तासु के नीर पिये प्यास जाइे॥े.... 
पाँच की प्यास तहेूँ देखि परी भठे, 
.. तीन की ताप तहेँ लगे नाहीं। 
कहे कबीर यह अगम का खेल है 
गेब का चाँदना देख माही ॥ 


लीन #पह इक 2 अत -»-#७०/७००+काम्प२ ० ५५० कमावाल इनमे म काका कक सी... 


पद ( ६) ताला (२) तोड़े | आम मद 
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रे ..... रेज्ते 
(शेघओ 
साड़ि मत्यान मन रहं' के फेरना, 
होत घमसान तहेँ गगन गाजे । 
जठत फ्रतकार तह नाद अनहद घरे 
.. तिरकठी महल के बेढ छाजे* 
नाम को नेत कार चित्त के फेरिया, 
..त्त्त को ताय करि चिते लीया, 
कहे कबीर ये संत निर्भव हुआ, 
परम सुख धाम तहूँ लागि जीया 
(२६) 
गड़ा नरखान तह सच्छ के व 
उलदि के सुरत फिर नाहि आबे। 
दूध के मत्य करे घते न्यारा किया 

.... बहुरि फिर तत्त मना समावे ॥ 

.. मभाड़ि मत्थान तहें पाँच उलटा किया, 
. नाम नौनीति'* लै सुरत फेरी।. 
..... कहे कबीर ये संत निर्मंच हुआ, 

जन्म ओ मरन की मिटी फेरो ॥ 
... ससि परकास ते सूर ऊगा सही 
.. त्रबाजे तहाँ संत मूल |. 
.... _तक्त भनकार तहेँ नर बरसत रहे 
रस्स पीवे तहाँ पाँच प्ले ४ 


(१) मथनी | ( २) छऊज्ज्े १८ए। (३ ) रसली । ( ७ ) मक्खन |. 
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रेखते पा ह ५ द 


दरियाव आ बन्द ज्यों देख अंतर नहीं 
जीव आभो सोब यो एक आहों । 

कहै कबीर या सैन गँगा तह, हर 

.. बेद करेब की गरूस नाहों 8... 

5 आप व 
अगम अस्थान गरु-झान बिन ना लहै 

लहे गरु-ज्ञालन काहु संत पूरा । 

द्वादस पलटि के खेड़स परगहैे, 

. गगन गरजे तहाँ बजे तरा. 

इंगला पिंगला सपषमना सप्त करै, 

अधे ओऔ उर्ध बिच ध्यान लाबे । है 


कहे कबीर खाह संत मि्य रहे 
काल की चोट फिर नाहिं खाबे ४ 
(३२) पक अर 
अचर आसन किया अगम प्याला पिया 
जाग को मल गांह जगति पाह ।. 
पंथ बन जाह चाले सहर बेगमपरे 
दया गुरुदेव की सहाज आई ॥ 


. ध्यान घरि देखिया नैन बिन पेखिया 


. अगम अगाध सब कहत माई । 
.. कहे कबीर केाइ भेद्‌ बिरला लहै 
..._गहे से कहे या सेन भाहे ॥ 

हा | (३३) 

... सहर बेगमपुरा गर्म के ना लहै 


.. - होय बेगम्त-से गम्म पावे । रा 
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शेखते 


गनेँ की गम्स ना अजब बिसराम है 
सैन के! लखे सेह सेन गाते ॥ 
म॒क्ख बानी तिके' रुवाद केसे कहै 
..._ स्वाद पावे साई सकक्‍ख माने । 
कहै कबीर या सेन गंगा तह, 
हाय गंगा से!ह सेन जाने ॥ 
(३७) कक व 
अघर हो ख्याल ग्रे अचर ही चाल है 
अधर के बोच तहेँ मटहु कोया । 
खेल उलहा चला जाह चोथे मिला, 
सिघ के सकख फिर सीस दोया ॥ . 
सबद घनचोार टंकेार तहूँ अचघर है, 


नर के परसि के पीर* पाया । 
कहे कबीर यह खेल अवचुत का 
.._खेलि अवधच्त घर सहजि आाया॥ 
द (३५) हक 
.. छकारे अवध्ुत मस्तान माता रहै 
. ज्ञान बेराग संधि लिया प्रा । 
. स्वास उस्वास का प्रेम प्याला पिया, 
...._ गगन गरजे तहाँ बजे त्रा ॥ 
.. पीठ संसार से नाम-राता रहे हा 
जतन जरना लिया सदा खे 


.... कहै कबीर गुरु पीर से सुरखरूए,.......... 


(१) तिसका । (२) गुरू। (३) मतंवाला | (४) आदर के योग्य । 
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... पाँच को पेलि सैतान के पढ्रां 


रेखते 8. २५ 
(३६) यू 
छका सो थका फिर देह घारे नहीं 
करम आऔ कपट सब ठुर कोया । 
(जन स्वास उस्वास का प्रेम प्याला पिया, 
नाम द्रियाव तह पेस' जीया ॥ 
चढ़ी मतवाल ओ हुआ मन साबिता* 
फटिक ज्यों फेर नहिं फ्ठि जाबै।..... 
कहै कबीर जिन बास निर्भय किया, 


बहरि संसार म॑ नाहि आये ॥ 
(३७) पा 
रक संसार से फरक फारिग सदा 
. गरकरे गरू ज्ञान में जगत जोगी . 
अचे ओ उचे फे बीच आसन किया, 
बंक प्याला पिते रस्स भोगो 


 अचे द्रियाव तहेँ जाय डोरी लगी, 
महल बारीक का भेद पाया । 
कहे कबीर येँ संत निर्भेधय हुआ, 
परम सख घाम तहें प्रान छाया॥ 
. माड़ि सतवाल जहेँ ब्रम्ह भादी जरै,.... 
पिवे कोह सूरमा सोस मेले ।_ 

रे करे 


प्रेम प्याला जहाँ अचघर फेले । 


9 ॥ टद्राफय सवा | 52) क्षिक' ।6 3) छा छा 
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. पलटि मन पवन के उलटि सचा कंबल 
.... अर्थ ऊी उर्ये बिच ध्यान लावे । 
-कहै कबीर मस्तान माता रहे 
बिना कर ताँतिया नाद मारे ॥ 
(३६ ) 
आठ हूँ पहर मतवाल लागी रह, 
आठ हूँ पहर की छाक' पीवे। 
आठ हैं पहर मस्तान माता रहे, 
ब्रम्ह की छोल' म॑ साथ जीवे॥....... 
.. साथ ही कहत औ साच ही गहत है, 
काच का त्याग करि साच लागा।. 
कहे कबीर ये साथ निरभय हुआ कम 
जनम आओ मरन का भर्म भागा 


. छरत कलोल द्रियाव के बीच में. 

.. ब्रम्ह की छौल' मे हंस कूल । 

.. अध्धथे औ उच्च की पँग बाढ़ी तहाँ,.... 
.... पलंटि मन पवन को कॉवल फूले 

.... _गगन गरजे तहाँ सदा पावस' भरे 

. होत भनकार नित बजत तूरा । 
... _बेद कक्तंब को गम्प नाहीं तहाँ हज 
...... कहे कबीर कोइ रमे सरा॥ ह का 
&ो गफा.ल हैं गंब का चादनां, : 


उदय औ अस्त का नाँव नाहीं । 
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कप 


रखते . ४७ 


दिवस आओ रैन तहें नेक नहिं पाइये 
.. प्रेम परकास के सिघ साही ॥ 
सदा आनंद दुख दुन्द ब्यापे नहीं 
प्रनानद फ्रपर देखा | 
भर्म और भ्रांति तहें नेझ आवे नहीं 
कहे कबीर रस एक पेखा ॥ द 
मा (४२) 2! 
खेल ब्रम्हंड का पिंड मे देखिया 
. जग्त को भरना दूरि भागी । 
बाहरा भीतरा एक आकाशवत 
... सुषमना डारि तहँ उलदि लागी ॥ 
. पवन केा पलहठि के सुद्ध भ॑ घर किया, 
... धरा मे अचर क्षरप्र देखा। ड़ हा 
कहै कबीर गरू पर को मेहर से 
. तिरक॒टी महु दीदार पेखा 0 
आम (छा 
देखि दीदार मस्तान मे हो रहो 
.... सकल भरपर है नर तेरश । 
सुभग दूरयाव तंहूँ हंस सेती चग 
. काल का जाल तह नाह नेहा ॥ 
... ज्ञान का थाल झौ सहज मति बाति है 


अचधर आसन क्रेया ऊगम डेरा । 


3 कहे कब्योर हभ छू सास ः " हीं, पं ० लत 
जन्म ओऔ मरन का मिटा फेरा. 0 


(है न्‍>पओाजमाभ+क मर ०७८ वन जा: भय द्उकक मान +रा जप 


उनसनल्‍न्‍न्‍लज 
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शा 5 . रेखते 


# मसल (४४) 
सर परकास तहें रेन कह पाइये 


ज्ञान परकास अ्ज्ञान कहँ पाइये 
हे।ह अज्ञान तहें ज्ञान नासै॥ 
काम बलवान तहूँ नाम कहें पाइये 
... नाम जहूँ हाथ तहेँ काम नाहीं । 
कहे कबीर यह सत्त बीचार है क्‍ 
समुझ बिचार करि देख माही ॥ 
द े (४५) रे 
एक समसेर* हुकसार बजती रहै 


खेल कोइ सरमा संत मेले । 
काम दुल जोत करि क्रोध पेमाल* क्करि 
.. परम सुख घास तहें सुरत मेले ॥ 
.. सील से नेह करि ज्ञान के खड़ग ले 
.. आय चोगान में खेल खेले । 
कहे कबीर सेइ संत जन स्रमा 


सीस के सोप करि करम ठेलै ॥ 
5 (8६) पा 
. पकरि समसेर' संग्रांस मं पेसिये, 
देह परजंत कर जहु भाई । 
... काटे सिर बेरियाँ दाब जहेँ का तहाँ 
आय दरबार मं सीस नाई 0 


. (१) तल्वार। (२) रॉंदना | का, 
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रेखते... क्‍ शहर 
करत मतवाल जहूँ संत जन सूरमा 
घरत निरुसान तहें गगन घाहे। 
कहे कबीर अब नाम से सरखरू, 
माज दरबार की भक्ति पाई 0 
द ... (8७) कम 
देह बंदूक खझोर पवन दारू किया, 
ज्ञान गाली तहाँ खब डाठी |... 
सुरत की जामक्री* मूंठ चोथे लगी 
 भर्म को भीतर सब दूर फाटी ॥ _ 
कहै कबीर काइ खेलिहे सुरसा, - 
कायराँं खेल यह हाोत नाहीं। 
आस की फॉँस के कादि निर्भेवष भया 
नाम रस रस्स कर गरक माहीं ॥ 
है (8८) 
ज्ञान समसेर के बॉँघधि जागो चढ़े 
... सार सन मोर रन घीर हुवा । 


खेत का जोत करि बिषन सच्च पेलिया 
. मिला हरि माहि अब नाहिं जवा ॥ 


.. जगत में जस्स औ दाद दरगाह में, 


खेल यह खेलिहै सूर काईं।.... 

. कहे कबीर यह सूर का खेल है, 
कायराँ खेल यह नाहि होई 
(१) बारुत । (२) रस्सी या दूसरी जलने वाली चीज़ जिस से रंजक में आग... 


चाते छ' | (9) हीघ्वाए द 
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०. ना | 
; (3&) 
सर संग्राम के देखि भागे नहीं 
देखि भागे साई सर नाहीं ।. 
काम औ क्रोध मद लेम से जूकना, 
मेंडा घमसान तहूँ खेत माही ॥ 
सील आऔ साच संतेष साही भये 
नाम समसेर तह खब बाज । 


कहे कबीर काइ जमिहे सरमा, .... 
. कायरों भोड़ तहें त्रत भमाज ॥ 

. साथ का खेल तो बिकठ बड़ा सतो, 
.. सती झौ सर की चाल आगे । 

. सर घमसान है पलक दे चार का 
. सती चघमसान पल एक लागे ॥ 
साथ संग्राम है रेस [देन जमूना 

देह प्‌जंत का काम भाई । 


उलठि मन गगन से जमी आईं ॥. 

५ मा (४१) हू 
.... भम्रगति सब केइ करे भर्मना ना ठरै, 
.. भर जंजाल दुख दुन्दभारी।... 


. .._ ज्ञान सूमे हर नहीँ सबद्‌ बम नहीं 


| सरन आटा नहीं गबे घारी । 
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रखते. - द हेहै 


अम्ह .च नह नहीं भर्म पूजत फिर 
. हिये के नैन क्योँ फेारि डारी 0 
थापि निर्जीव के काटि सर्जीव घर, 
जीव का दर्द बेदद कंसके न हीं, डक डा 
जीम के स्वाद नित जीव मारी ।.... 
एक पग ठाढ़ कर जोारि बिनती करे, 
..._ ररुछ बलि जाँड सरना तिहारी। 
. वहाँ कोह नहीं है अर्जी अंधा करै, 
.. कठिन दंडौत नहिं टरत दारी॥ 
. जीव अपराध सिर पर चढ़ाह के हि 
.. रतन सेौँ जमम से हारि डारी। 
. कहे कबीर ते साच की नजर करू 
बेलता ब्रम्ह घट महें उँजारी 
(४२) 


. ज्ञागते देव के खेव रे मृम्ध नर 
.... नहीं ता बिकल चित होड़ सेई । 
.. परुष को सेव त परस पद पाइये 


नारि सेवा नहीं मुक्ति हाई | 


न हे॥ 


. पुरुष परमात्मा देव निर्बान 


नारि यह करत परपंच सारा । जा 
गे . जञ 5बराहुपाप उबही। आा9॥ 3 का पिशाताक्षांदिी0/॥५99॥/.00॥ 


् द रेखते 
कर्म अकमे के त्याग रे बावरे, 
क्रहै कबीर तब होह पारा॥ _ 
द (४३) 3 
सच्द्‌ के खाजि ले सबद का बफ़ि ले 
.. सबद ही सबद ते चले क्षाई। 
सबद आकास है सबद पाताल है 
सबद त॑ पिड ब्रम्हंड छाह ॥ 
सबद्‌ बयन बसे सबद सरवन बसे, . 
. सब॒द के ख्याल मूरति बनाई । 
सबद ही बेद है सबद ही नाद है , 
सबद हो साख्र बहु भाँति गाह ॥ - 
सब॒द्‌ ही जंत्र है सबद हो मंत्र है 
सबद ही गरू सिष के सनाहईं । 
सबद्‌ ही तत्व है सबद निःतत्व है, 
..... सब॒द आकार निराकार झाहे। 
. सबद ही पुरुष है सबद ही नारि है, 
... सबद्‌ ही तोन देवा थपाई । 
सबद्‌ ही दृष्ठ अदृष्ठ आकार है 
..... सब॒द ही सकल ब्रम्हंड जाई । 
... कहे कबीर ते सबद के परखि ले 
... सबद हो आप करतार भाई ४ 
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रेखते.. ई 
(४४) 
है कोई दिल दरबेस तेरा॥ ... 
 नासूत मलकूत जबरूत को छोड़ि के 
जाहु लाहत पर करे डेरा॥ 
अकिल को फहम त इलम रोसन करे, 
चढ़े खरसान' तब हाय उजेरा॥ 
हिसे हेवान के सारि सरदन करे 
नफस संतान जब होय जेरा॥ 
गास आ कृत॒ब दिल फिऋहर जा का करे, 
फतह कर किला तह दैर फेरा॥ 
.._ तखत पर बेठिके अदल हन्साफ करू 
देजख अभी मिसत का करू निबेरा॥ 
अजाब सवाब का सबब पहुँचे नहीं 
जहाँ है यार महबब मेरा॥ 
कहे कबीर यह छोड़ि आगे चला, 


हि] 


(५७) कं, 
स्वार्थ को बात का सभन मिलि समझक्तिया 


.. साच की बात सन मे न आजे | 
. आर जो कहो वह कहाँ पावे॥ . 
 अस्थि'! ओ माँस ते दथ की आदि है, 
स्वाद के हेत घृत पबित्र बताबे । 

. तिल ञ्ो तेल उतपत्ति है घास की 
.... महुम कह कोइ नाहिं खाबे ॥ 
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४ रेख़ते 
तचा ते ऊन छा किम ते पाट है, 

पाट अंबर साई सने भावे।. 

काठ का फूल फल सुघर बस्तर बना 

. महठुम कहै मन मेन आवे॥  &« 

गाय करे! हरिन दे!ड चास के महल मं 
गउह् ला काह ना बछावे। 

जीवते द्घध आचार पजा करे 
मरे पंडित बड़ दोष लाब ॥ | 

साच जरा ऋठ का ज्ञान करि देखिये 
लीन अलीन है द्वेत बाजी । 


एक का निरदिया एक केा बांदया 
कहै कबीर नहिें साहिब राजी 0७ 
९५) 
रैन दिन फिरत खरसान' गरुदेव को 
. आरसी'" दाग नहि लगन पावे । हर 
... ज्ञान का कड़ा औ सबद्‌ का मसकला, 
.... क्ाटि के मारचा द्रस पाजे 0 
... 'ूठ के ऊपरे साच चाले नहीं 
.. हाथ जा चात ते सान खाजे। 
... कहे कबीर यह जोव है कॉच का 
... टूकड़ा ठूकड़ा हाइ जावे ॥ 
....मुरसिद्‌ को मेहर से मोम दिल पाक है, 
बंदगो नर प्रहिचान भाई । 


/<म ३: 4 «० वे+४ ०० आन, 
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५ ३५ 


- हलाल इमान साबूत कर 
.._._-- मान परतोत छुटि जाय काई ॥ 
छोड़ दे कहर का जहर सै देह का 
साच से सफा* का गसलरे होई। 

कहे कबीर कलमा काया हुआ 


जाक्ति चढ़े संग साहब साहे शा 
(पृ जो , 


ज्ञान का गुसल कर पाक का ओज* कर 
पंज तकबीर* परतीत पाहे ॥ 

जत सत शेजा रह पचोस को जेर कर 
लोन को मेट द्रबेस भाई 0 

तीन के मेठ रहमान के भट ते, 


मभिसत फारिंग हुआ पीर परचे लहा, .. 
. बिरला भरोद दरगह बताह॥ 
कहे कबीर सरबंग अविगत लखा 


सिफत क्या करों दुसर नाहि पाहे॥ 
वाह वाह उस सुरखिद्‌ के कदम के क्‍ 
.. एक ही ख्याल मे निहाल-कर दिया है 
.. मारत है तान तान सुरत को कमान जान 
... वाही जाने जिसे वार पार किया है ॥ 


.... पीर मेरा चाचा मुरीद ता का 


(१) शय-चीज़। (२) शफ़रा-निरोगता। (३) नहान | (४) वंजू पर 
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३६ रेखते 


आप कहूँ असा' कहूँ तसबोह कहूँ कितेब 
कब्चीर फिरपा ते जिन मुआ है न जिया है॥ 
द क्‍ ६०) 2: २३६ 
चेत रे चेत नर कहाँ भ्रटकत फिरे 
आप सेभारि चित चेत्‌ प्यारे ॥ 


दूसरा कान है कहाँ दूढ़त फिरे 
.. देख संभारि सेवे कहा रे ॥ 
कहाँ तेरि आदि है कहाँ बनियाद है 
कहाँ ते आया कहाँ जायथगा रे ॥ 
आगे आज पीछे को खबर कर बावरे 
कौन है तें कोन करनहारे॥ 
सृष्टि जा की रची सकल घट पूर है, 
. आप अपनाये सबही बिसारे॥ 
तीथें ओऔ बते आचार प्रजा घनी 
जाग आओ जक्ति सब पचे हारे ॥ 
नाम सुमिरत रहे न्यारा सबही कहे, 


.. माह हार मिल चीोरज घारे॥ 
जिन्हें हरि ना मिले आस क्ठी तजी, 
... जियत मिलि रहे सेह जन नियारे ॥ 
' कहे कबीर केह जियतही मिलि रहै, 
.. आपहूँ तरे औरन तारे ॥ 
 चेत रे चेत नर जतन कर जीव का 

रतन सा जनम क्या जानि खोबे । 


परि/ फामसमाश्ा७आ नकारा; पा चपल्‍ तक परम वन पा आसमान का कप फतह 9 वर. कल दकाका भव भाइक वा ३५५४७ ५०» उमा अ+नकआपल्‍क भव तन किक] आाहए क 
! कक है ा 
के कक हे । ५८ 
४ ।अ 
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छोड़ परपंच पाखंड सब जींब का, 
डारू बह बोझ क्यों बोझ ढोवे ॥:: 
भर्म की भक्ति मे नष्ठ जिव जायगा 
साच से। रूप लख काज होवे। 


सिला जह सेह नितनेम' चोबे ॥ - 
बहुत लोलीन होइ संख घुन करत है, - 
घंठ घनघोर अंदेार' होव । डा 
चप औ गंध ले पहप पा करे, . 
...रुवाद के संग सदा नींद सेव ॥-. 
हिये का सन्‍न जड़े देव पजत मरे, 
सच्चिदानंद नहिं ब्रम्ह जोबे । 
बोलता ब्रम्ह सिरताज है सभन का, : 
प्रगट परतच्छ क्या जानि खोबे ॥-. 
ऐसा संसार पाखंड का खेल है, . -: 
असल के मेटि के नकल जोबे । 
कहे कबीर बीचार बिन दूर्नियाँ 


काल के सेंग सदा नोंद सेव ॥ 
(६२) " 


... भजन करू भजन करू भजन करू राम का, 
भजन है साई जो राम रीके |. 


.. प्रेम है साहे जो ओर ले निबहे' है कु हा 


स्ककक 


7 / 9शेल्नहा । "२ ) फाल्लाहल- शोर | ( ३ ) अंत तक निभ जाय । 
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 डिंभ बहते करे फायदा कुछ नहीं 
... बढ़त है ब्याज दिन मूल छोजे । 
मान सबही करे चोन्‍्ह माहीं पड़े, 
. प्रेम बिन स्वाद कह काहि पोज ॥ 
दुलह घर मे नहीं दुलहिन भाँवरि फिरे 
.. अजब अचरज्ज का खेल बफ्े । 
मए मिलने की आस संबही करी 
गेल की सैल नहिं नैन सफे 0 
भये कहे और ते चले कहूँ और पे 
कहा माने नहीं कहा कोजे ।. 
मन के रंग संसार टोड़ी' मभहें, रा के हित; 
भेह्ठ औ टिड़ी को काज कीजे 0 
पड़े झ्ँच कप म॑ पार पाव नहीं 
...._ छटि न जंजाल जम जआ दीजे। 
.. कहे कबीर सेभार कछ कहा सन क्‍ 
... दूसरा है नहीं दृष्टि कोजे ॥ 
कम जा (६३) 
..._ सील संतोष ते सबद जा मंख बसे 
... संत जन जौहरी साच मानी । 
. बदन विकसित रहे रूपाल आनन्द म॑ 
अचर म॑ मधुर सुसकात बानी ॥ मे हे ही 
साच डोले नहीं भ्रूठ बोले नहीं जय 
सुरत म सुमति सह खेष ज्ञानी । 


कल लए टजात: तर तन >तान्‍्स्न- तक; "शतक >मकमनमनन३०»५ ५७ ++पननभ«कर 
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 रेखते ३8 


कहत हों ज्ञान पूकारि के समन से, 
ज्ञान का पर है रहनि का सर है 
दया को भक्ति दिल माहिं ठानो । 
आओर ते छार ले एक रस रहत ह, 
ऐसे जन जक्त मे बिरले प्रानी ॥ 
ठग बटमार संसार मं भरि रहे, 
हंस को चाल कहें काग जानो । 
चपल आओ चत्र है बने बह चोकने 
बात मे दुरुस्त पे कपट ठातो ॥ 
कहा तिन्‍ह से कहां दया जिन्ह के नहीं 
चात बहुते कर बकल ज्यानी । 
हुमेंती जीव की दुबिधि छूटे नहीं, 
जन्प्त जन्मान्तर पड़े न्क खानी ॥ 
काग कूबद्ठि सबद्धि पावे कहा 
.. ऋडिन कठोर बिंकराल बानों |. 
अगिन के पंज है सितलंता तन नहीं 
.... बिष श्री अमृत दाउ एक सानो ॥ 
कहा साखीं कहे समति जागो नहीं 
.. >सांच की चाल बिन घ्वरर घानो । 
.. सतत सुक्तिरत की चाल साची सही 
.... काग बक अधम की कौन खानो | ह हट 
..._ कहे कबीर कोइ सुघर जन जोहरी, / 


पे सत्र सालाहझ्याल होड़ लीर हहालो । हे 
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छल रेख़ते 
आप का आप लख आप तहकोक कर, 
आदि जौ अंत रस एक जानी 0७ 
(६४) क्‍ 
. दुरुस्त जिभ्या रहै बचन अमत कहे, 
काम ओ क्रोध का खोज खोह । 
ज्ञान का पूर है रहनि का सूर है, 
संत जन जाहरी सबद जोह॥ 
ज्ञान को दृष्टि मं कूठ चोखा तजा 
साच बिन काज काहू न हाई । 
. बोलता ब्रम्ह से दूसरा कान है 
आतमा राम तहकीक सेह ॥ 
देख दिवि दुष्ठि करि दूसरा है नहीं 
भर्म के फंद मति- परे काहु ।. 
दूसरा खोजते केते जुग टार गये 
सिद्ठु समाध नहिं पार पाई 0 
सिद्ठु साधक मुनो जन सब पति मुए, 
ब्रम्ह-ऋषि बेद पाढ़ निगम गा ६ 
.. काह आकार काहि कोहु निराकार का, 


..._ राज औ पाट तजि चले बनखें 'खेंड : 3 गये, - 


सठ्ठु समाच चुन गगन छाह 0. -; 


जन जय: “पलक का के 
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अहरनिसि' आस लागी रहै स्‌ 


हट 


बना जल [पये क्या प्यास जा 
आस लागो रहे प्यास बक्के नहीं 
सुन्त्र गह से फलहि कौन पा 
भरना छोड़ि दे ज्ञान के मानि ले 
आप के चीन्‍्ह ते कौन भाहे। 
देख दिल ढूंढ़ि के सृष्टि का की रची, 
जल से जगांते कह के बनाई ॥. 
कहे कबोर तें ताहि तहकोक करू 
लाल को खान कह कान ठाँहढ । 
कान के तम अहो कहाँ तम जाहगे, 


बिना देखे परतोत लाह 


52 लिप 
अजब आचरज संसार का खेल है 


फाठ का थाम के प्रेम लागे । 
साच के कहे छुट्ट जात है तरतही 

उडै भिनल्नाह ज्याँ फनिकरो जागे ॥ 
पांथर के सुर कहे इंसर नाहीं लखे 
.. जड़ को सेवे चेतनय त्यागे |... 
बोलता ब्रह्म, चेतन्‍य इसर सहो 
सेव मन कम सब भर्म पागे॥ 
आत्म परमातसा देख खब एक को 
दया घरू हृदय मे सुमति जागे 


॥०५ लि 
मन, 
€्‌ 

छू 


(९) दिन रात । (२) क्रोध में भर कर । (३) सॉँव । (४) देवता । 
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४२ | .. शेखते 


क्राम औ क्रोध खनि' गाड़ चित चेति के, 
तब तोहिं तरत नहिं बार लागे ॥ 
चतर चतरंग है सघर पंडित बने 
लिये जड़ देव बह खंभ बागेः 
जगन्लाथ रामनाथ परसि गादावरी 
द्वारका छाप ले देह दागे ॥ 
. नित नेम आचार ओऔ संख चनि करत है 
.. सुमिरन ध्यान नहिं कबहेँ स्वॉगेरे। 
. संसय की मोट अपार सिर पर चढ़ी 
जन्म जन्मान्तर कहें मोच्छ भाँगे ॥ 
मोच्छ आओ मृक्ति का दाँवे ऊहाँ नहीं 
आस की डोरि में सरति ठाँगे। 
आस अपनपो चीन्ह पाव नहीं 
... सचट के छोड़ि औषह राँगे ॥ 
. मन के चरित्र काह जानि नहि परे 
..... दूसरा भाव मन रंग लागे। 
. मर्नाह की थाप मे तीर्थ औ मूति हं, 
हे जाति औ पाँति मन नाहिं त्यागे ॥ 
... रैन ओऔ दिवस मन ध्यान समिरन करे 
.. सन सावज होह भाँकि भागे । 
... कहे कबोर सुख साहिबी से करे 
... साच ओऔ फठ को भेद पावे । 
. औओोन्‍ह अपनपो आपही हो रहै, 
भम त मुक्त होइ बिसल गावे ॥ 
(१) खोद कर | (२) बगीचे। (३) स्वॉग की तरह अथोत झूठ मठ का भी 
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हे (६६) हु 
फहम'* करू फहुम करू फहम करू मान यह, 
फहम बिन फिकिर नहिं मिहै तेरी । 
सकल उंजियार दीदार दिल बीच है, 
जोक आओ सौक सब माज तेरी ॥. 
बोलता अलमस्त मस्तान महबूब है, 
हन से अदल कह कोन केरी | 
एकही नर द्रियाव भरि देखिये 
फैल वह रहा सब सृष्ठ में री ॥ 
आपही गनी" गरीब है आपही 
3 आप गनीमरे हाह आप चघेरो । 
. आपहो चोर पनि साह है आपही 
. आपही कथे ज्ञान आप सने री ॥ 
आपही हंरी हिरनाकस आपहो ५ 
आप नरसिंह हाइ आप गेरी*। - 
आपही रावना आप रघुनाथ जो 
.. आप का आपही आप दले री॥ 
आप बलिराम होहइ दान बच्चुधा कया 
.. आप बावन होाइ आप छले री । 
. आप ही कृर्न है कंस है आपहो 
.. आप का आप जापहि हतै रो 0 
.. आपही भक्त भगवंत है आपही 
. और नहिं दूसरा अज सुने री । 


ः ) स्कतशस लिखकर | (2) भानी । (वि) पी ७०७ ७93. 9 फ़जी | ६) आज । ७) गिराया। (५) प्रथ्वी । 2 
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कली 


छाप ते दूसरा घिगड़ ठाढ़ा कया, 
आप ही म॒रति है आप पुजेरी ॥ 
कहे कबीर काइह जगे जन जाहरा 
जिन सत का सरूप हेरि लिये रो ॥ 
डर द द (६७) 
जीभ का फहरा पंथ का चहरा' 
...त्तेज तमारे घरे आप खोबे । 
क्वराम औ क्रोच दुह पाप का मूल है, 
.._ कबधि का बीज क्या जानि बाबे ॥ 


सील संताष ले सबद उच्चारह, 
साथ के दरस कये जान गोवे* 
साथ के दरस में परस पारस भिले 
ज्ञान की दृष्टि में सरस होवे । 
साथ लच्छन गनवन्त गंभीर है, 
बचन लोलीन भाषा स॒नात । 
पातरी" फहरी अधम का काम है 
. शंढ का रावना भॉड गाव ॥ 
. कहे कबीर त्‌ पेठ द्रियाव में 
लाल अमेलल तब नजर आवबे। 
(६०८) | 
. रूप बिन रेख अलख सबही कथ 
..... पिंड पग सोस नहिं प्रान काया:। 
....._ एथी जल पवन पावक तहाँ कछ नहीं 
रज सत तम नहीं त्रिगुन माया ॥ 


..._ (१) घिंगड़ा-नीच । (२) भंगी। (:) भारी लालच। (४) जान छिपायै | (३) वेश्पा 
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'रेखते पं. 


थीज नहिं छच्छ नाॉह परुष नारी नहीं 
जोवन मरन नह अस्त लखाया । 
दिवस ओ रैन नहिं तारागन चंद नहिं, 
गगन आकास नहिं भ्रूप छाथा ॥ 
जल नहीं थल नहीं जीव ओ सृष्टि नहि, 
काल जिवमार नहें ससय सताया । 
पार के पार परत्रम्ह परुष बसे 
कथ पंडित जना निगम गाया ॥ 
कहे कबीर यह दुन्द चंहूँ दिसि मचा 
जगन की पल नहिं भेद पाया ॥ 
(६७) कु 
कहाँ ला कहाँ चह जग की भूल है 
. गरू सब्च स॒ष्ठि ब्लम्हा प्रलाना । 
बाट चोन्‍्हे नहीं उक्ति मन म॑ चरे 
बह परगास सन माहि ठाना ॥ 


नाम करतार का कहा कहि लोॉजिया 

.. बिबि' अच्छर गहि बाँघि लोनहा | _ 

ररा ओ समा ठुह अच्छर इनन्‍ह से कही, 
यही बिथि अच्छर का ध्यान कोन्हा ॥ 


7. 


कही बिरंखि बिस्‍न निज के सुनी 
सना सित्र खनन दे साच माना । 


... य्हि परुष परान ओ पारब्रम्ह निरगुन है... 


ब््३ मा 
साथन से भिन्न है राम जाना॥ 
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. धुई क्‍ क्‍ . शेखते 
यही सुनि सिव ओ बिस्नु हूँ चित गहे, 
रहे सूख पाय घन घाम चोन्‍हा । 
.. कहे कबोर यह ज्ञान तिदेव का, 
... फैलाय आप सब संष्टि दीन्हा 0 
हे (७०) 
मेहर बिन मेहरबा किस तरह पाहुये ॥ 
मेहर की कफनी कलह भो मेहर की 
मेहर का म॒तंगा“ कमर में लगाइये । 
मेहर का आसा तमाखा भी मेहर का 
मेहर का आब दिल का पिलाइये ॥ 
अंदर भी मेहर है बाहर भी मेहर है, 
मेहर के महल म॑ मेहरबाँ मनाइये । 
कहर की लहर में कोठि जन बहि गये 
(कबीर) मेहर बिनु मेहरबाँ किस तरह पाहये 
(७१) 


बना सरबतज्ञ नाना अपारा । 
 आपहो भोग बिलास रस कामिनी 
. आपहो नन्द का कानह कमारा ॥ 
.. आप हो भक्त प्रहलाद हिरनाकस, 
... अपना उद्र ले आप फारा। 


लोग बाँधते है | 


...._ (१) मूँज की करंघनी जो खाधू लो क्‍ लता 
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रखते 


कहे कबीर यह मन का खेल है, 
चित्र ये बान ते कान मारा ॥ 
(७२) नली 
कहर की जहर दिल बीच ते दूर कर 


खोज दिल बीच जहूँ बसत हक़ । 
खूब महब॒ब है खूब वह यार है, ... 
करन कारन जहाँ सबद पक्का ॥ 
खडे ददवंद द्रबवेस दरगाह म॑ 
खेर ओ मेहर मोजूद मक्का । 
जिकिर कर जिकिर कर फिकर को दूर कर 


कहे कबोर यह सखन' पक्का ॥ 
(७३) ढ 


कहे कबोर त्‌ साथ गरू सेह ले 


दया के तख्त पर बेठु भाहे । 
ज्ञान के महुल म सकल सुख साहिबो 
साथ संगति मिले भेद पाह ॥ 


भेद पाये बना भमम भागे नहीं 


भम जंजाल धरि काल खाह। 


साच ओ फ्रूठ के पराखि तहकीक करि 


सेत जन जोहरी भला भाह ४ 


. प्रगठ परतच्छ है श्ाच सेइ जानिये 
दृष्टि ना परे से कूठ का । 


(१) हक यानी ख़ुदा । (२) बचन।..... 


9.02. 


हि. ३। 
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छेद क्‍ रा रेखते 


बड़ी मरजाद पाखंड की जगत में, 
साच के फकहतहो कलह होई 
च्ीन्हि साहिब परे काज तबही सरे 
परम आनंद बड़ पज्ाग सेाहं । 
सिफत बहते सुनी अजब दुलहा बना 
बिरहनी बरह गन बहुत गाई ॥ 
. दरस बिन परस बिन आर पूज नहीं 
नोर बिन प्यास कबह न जाह। 


नीर नियरे हता प्यास भह दर को 
मर्म जाने नहीं जगत कोई ॥ 


कॉच के महल में भास कत्ता मरा 
. आपनोी छॉह का आप घाहई। 
देख दिबि दृष्टि यह सष्टि जहँडे' गई, 
... सड़ि रहा घाख सब घह माहों 
मरकट मंठि गहि आप छोड़ नहीं 
.. फंसि रहा मढ़ जम फाँस माहीं । 
..देखि के केहरी' आपनो पति मारे 
... पड़ा है कूप में प्रान खोई ॥ 
...._ कहे कबीर यह भर्म है दसरा, 
.. सम जान नहीं अंघ लाहे।.. 
.... करतूत बह॒ते कह रहनि में ना रहै 
. कहे ज्यों रहै त्थाँ संत सेई 0 


४७७७॥७७७॥४७७७॥७७७७००७॥७०७ ० ७७७७७७७७७७७७/७आ 


(९) ठगा गई (२) शेर | छाया। 
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४६ 
) ह 
सुखो सब जीव गुरुदेव की सरत है, 
. काल का बान तहेँ नाहि लागे। 
आउट पहर जहँ शाम रख पीवना, 

करम ओऔ भरम सब दूरि भागे ॥ 
ज्ञान बीचार ओ ध्यान निर्भय रहें, 

रैस दिन ध्यान गरु ओर नाहीं। 
कहे कबीर सुख सिंघ का ऋलना 

मन और पवन के पलट माहीं ॥ 

(5५) 

जीव अज्ञान सब अंध चेते नहीं 

बहै बिष चार में खाय गोता। 
खे।ठ करनी करे राम उर ना थरे, _ 

पाप का बीज से फिरे बोता ॥ 
यार असनाय'" से प्रीति अति करत है, 

राम के जनन की करत हॉँसी 
कहस कबीर नर ऊबरे कोन विधि 

सारि के काल गल डार फॉँसो ! 

(७६) क्‍ 
ज्ञान का घनष ले मक्ति मेदान मे 
क्‍ सोल का बान ले मतंत" मारा । गज 
सबद का घाव से साच उर में चसा, 

... काम दुल लोभ हंकार मारा ॥ हा गा 
... क्रोच अरू माह द॒हि चोर पाँचो गये 
जोति परकास देख उंजियारा।॥ 


अनानाजिनिनिनििण लिन लक क भता. 


... (१9) शाला । (२) हाथी अर्थात : कक 
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स॒ब्बर के महल में रमे कबोर गरु 
सबद अनहद्न से काल टारा । 
ु द (७७) 
माह के समाहि सब जोबव मस्तान है, 
खान आओ पान सब मगन हुवा । 
लारि से परुष आओ परुष से नारि है 
.. अरस जरौ परस मिलि नाथि जबा 
नारि के रैन दिन ध्यान है परुष का 
. पुरुष के ध्यान है नारि केरा । 
है कबीर सब जीव या ऊरम्का 
कहो क्‍्येँ छोड़िहे गर्भ फेरा ॥ 
| (७८) हि 3 
देह तो देख मिलि जायगी खेह में, 
देह से काज कछ कीजिये रे। 
.. राम का भजन आओ गरू को बंदगी, 
... देह घरि लाभ यह लोजिये रे ॥ 


... चालती कोौड़ियाँ काज भल कीजिये, 
कोड़ियाँ साथ कछ नाहि जाई रा 
.... प्रान के छूटते पलक नहिं यार की 
... कहे कबीर सन चेत लाई ॥ 


. सावता होय जो सेई तो जागिहै 
जागता साोवता कहाँ जागे। 


सबद अजवबधत का कहों लागे ॥ 
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(८०) 


3 नास ते साथ होइ। 
बासना ब्याघध सब जोव के दहत है, 
.. बिना गुरुदेव कहु कौन खाई ॥ 
कतरनी कपट दिल बीच से दूर कर, 
.. साथ की सुमरनी हाथ लोजे। 
कहे कबीर जब होय निर्बासना,. .. 
निमेला नाम रस राम पोजे ॥ 

(0. 7. 
गरू की नारि ते हरि हल चन्द्रमा ५, 
कंती ने क्वारे ही करन कोन्हारे । 
..सुग्रीब की नारि ते छोनि रुइ बालि ने* 

.. साहनी देखि सित्र भये दोना* ॥ 


२4३०० भाअक का मत कप 5 २ धककाए। “कसर /+ कक ससनलञसकनपलनमसन, 


७७७॥॥७॥॥७८७७४७एएाएादाााा आल न आम आय इन अर भतार अप मील पिअआओ कली जन अप कनअ न टली जि 


(१) दुलम । (२) वृहस्पतिजी देवतओ के गुरु थे जिन की स्री से चन्द्रमा 
भोग किया और उस संगम से बुद्ध उत्पन्न हुए । (३) कँती की क्ारी अवस्था 
सूथ्य ने उसके साथ भोग किया जिस से राजा करन पैदा हुए । फिर पीछे 
ती का ब्याह राजा पॉडु से हुआ | (७४) खुप्मनोच की स्त्री के। उसके बड़े भाई 
लि ने छीन लिया था इस की कथा रामायन में है। (४) शिवजी का अ्र्वंकार 
गैजौत होने का तेड़ने को बिष्नु ने मोहनी रूप घारन किया था जिसझेे पीछे 
व बिहवल दो कर दोड़े | दा 
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पूरः .. भूलने 
अहिल्या बाम्हनी ते इन्द्र ने छल किया , 
द्रोपदी पंच भरतार कोन्हा' । 
पारा ऋषि मछोदरी त॑ काम क्रोड़ा करो 
... कृस्त गौपिन के रंग भीना 
ब्रम्हा पत्री ते सोग बरबस किया। 
... पाप ओ पन्न दाह घोरि पीना । 
- कहे कबीर सब देव अन्याई भये, 
हनहीं का कहा सब सष्टि कीन्हा ॥ 


द (९) ८ 
खाक जान ते खाक म रलि जावे 
... तब आप गहलाब* समाहइये जो 
. वह नर नबी तहकीक करे, 
.. तब आदि मराद के पाइये जो । 
. असमान को दृष्टि के गद करे क्‍ 
..॑. तब सुन्न समाधि लगाइये जी । 
सा रा सुब्त छोड़ि बेसुन्न ते रहित होवे, 
तब घाम कबोर का पाइये जी ॥ 


/ कल नेमनत लत भा. 


'.... (१) अहिल्‍्या गोतक ऋषि की स्त्री का नाम था जिसके साथ छुल से इन्द्र 
... ने भोग किया | इस पर उसके पति ने सराप दिया और वह पत्थर की शित्ा 
.... बन गई। फिर भ्रीरामचन्द्र ने उलक्का उद्धार किया। (२) द्रोपदी के पाँच पति 
.. पाँचो पांडव थे (३) देखो नोट न० पृष्ठ ६११। (७) ब्रह्मा के विषय में कथाओं 
... मे लिखा हे कि उन्हें ने अपनी कन्या से भोग किया | (५) अंतरी केवल :। 
५]/85:॥|॥॥१ ८९ 8०)॥९॥ कै। : 30 ५ श) :॥"॥ ॥ 0 ॥ (2/१॥ ००॥ कक 


झूलने . पद >धू३्‌ 
पाक जाति साहिब आलम की जो 
इसे जानि के दसरा कोन जोबे ॥ 
कसरत करे दुख मेटने की, 
. सुख दम के साथ करार हैवेै। हे 
सुख दुख के मेटि के एक करे 
याहे जाने के आप के आप भेजे । 
बजर्ग कबीर के संग दुया हम 
हर दम में एका एक होवे 
(806 0 
.. सत्र चद में आप वह खेलता है 
तें दूसरा और क्या पेखता है॥. 
परथी पवन के बीच पानो क्‍ 
दुरमसियान में लेज' कलोलता है। 
.. सत रज मिलाय आकास ही के 
दम धरि के बानी बोलता है 
याहि बोल को तहकोक करो, 
... क्या हलका भारो तोलता 
दम दम सेती जगत खेती 
... दया संग कबीर जो खाछता है 
(3) 
बार पार की ह॒द्ठु हठूद देखो 
विच आवना जावना लेखा है । 


..._ (१) खोजे । (२) किसी चीज़ में चिकनी चीज़ मिला कर सुलायम करने 
का मावना बोलते हैं। (३) अश्ि । 
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नदी नाव का यह संजोग बना 
तहा एछलना जलना देखा है । 
देख भालि के यो आनन्द करो 
क्‍ हम तम मे एक परे क्या है । 
कह बार रहे काह पार रहै 
दया संग कबीर बिबेका' है ॥ 


काह ज्ञान करे पभावे' ध्यान घरे 
गन रूप उचारि के गावता है। 

केाह जोग करे भाव मौन चरै, 
अनह॒द्न अलेख बतावता है ॥ 


सुरझी उरभ्शी को भ्वल पड़ी 
घठ घट का भेद नह पावता है । 


- रहे जीव जगत के संग दया 
... कायम कबीर बतावता है॥ 
ः़ (३ 
सखंत बना हाड़ चास का जी 
... दाना पानी का भोग लगावता है । 
मल चूत्र करे लोह माँस बढ़े, ः 
.... आप अपना अंस बढ़ावता है। 
.. नाद बिंद के बीच कलोल करे 
.. से आतमराम कहावता है | 
.. अस्थान यही कहाँ ढूढ़ता है, 
[ दया देस कबोर बतावता है। 


है ननन»+-म न शलना++_न«»न्‍> न! ग (मत का ब्यलराए अर अंजाम 87 78647; % बढ आ 5 ला ! हर गीलान न मकान काल, ह 
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भूलने .... पृधू, 
लि) क्‍ 
(एक) नर नारी छोड़ि उदास फिर 
सो तो संगाह मनसा सारि भोगो | 
अलख की प्थास बन 'बिराहुत तन 
भो छीन सद पिंडरोग रोगी । 
सरभो उरभ्ोी को मल पड़ी, 
ठुख जेर भये संसार सोगी । 
कबीर कहे कोइ नाहिं बके, 
. यह मन के रंग सब भये जोगी॥ 
..... (म्ऐे पे 
काठ के बीच मं अगिन जसे 
.._ जैसे तिल में तेल निवास है जी । 
... दूध के बीच में घोष जसे 
.. ऐसे फूल के बीच में बास है जी 0 
कबीर कहे घट के जे। सथे, 
तब पावे सबद प्रकास है जो । 
_सहनत बना सब दंढ़ फरे 
यह बात से लोग निरास है जो॥ 
यह तो एक हबाब' हे जी 
साकिन दरियाव के बीच सदा । 
हबाब तो ऐन दुरियाव है जो 
..._ देखा मौज' बहुररे नजर जदा । 
उठने में ते। हुबाब है जो 
बेठनेः में है सतलब खुदा । 


 छेजनी का बल्ला | २) लहर । (३) सप्तद। (9)मत को स्थिर करने में 
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पे... भूलने 
. हबाब दृश्यिाव कबीर है जो, 
दूजा नाम बोले सो बुदबुदा ॥ 
हे पोज की 5 2) 
. जब लग खोज चला जावे, ... 
..._ तब लग नाह हाथ मुद्दा आवबे 
. जहाँ खोज थके तहाँ हीं घर करे 
वहाँ चर के पकड़ि के बाठ जाने. ॥. 
घकित रहे जब दिल सैतो, 
तब आगे चलना नहिं भावे। 
कबीर मुद्दा हासिल हूआ । 
बातन से नाहिं काह महल पाजवे ॥ 
(११) क्‍ 
तन महजिद भन मुलना बसे 
... चित्त के चौतरा बंग देवे । हे 
. - पाँच को जेर पचीश का (जबह कर 
._तत्त की तखबी' हाथ लेबे॥. 
मेहर के देख के कहर के खोद्ट के 
...... हएुस भाँति मेहर ते कहर खोजे । 
... कहे कबीर कोह संत जन जोहरी 
आप साहिब आखिक होवबे ॥ 
| (१२) 7 की की 
सर को कौन सिखावत है, 
क्‍ त्जी न 


हि असीर का सारना 
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भूलने ५७ 
सती के! कौन सिखावता है 
संग स्वामी के तन जारना जो । 
हंस के कौन सिखावता है 
- नोर छोर का भिन्न बिचारना जो । 
कबीर के कोन सिखावता है 
तक्त रंगी के घारना जी 0 


दूरियाबव की लहर अत है जो 
.... द्रियाव ओर लहर म परिन्नल कायम । 
उठे ते नीर है बेठे ते नीर है, 
कही दूसरा किस तरह होयमः ॥. 
उसी नाम के फेर के लहर घरा 
“. लहर के कहें क्या नोर खोयम । 
जक्त ही फेर सब जक्त ओर ब्रह्म म, 


ज्ञान करे देख कब्चीर गोयम 
(१४) 
अनप्रापत बस्त के कहा तजे 


प्रापतत तजे से स्थागी है । 
असोल तुरंग के कहा फेरे, 
अफतर* फेरे से ते बागी है ॥ 
जग भव का गावना क्या गावे क्‍ 
अनमव गावे से रागी है। 
बन गेह की बासना नास करे 
कबोर से बेरागी है॥ 


(१) क्य। । (२) हा। सकता है । (३) शुघ्त हे! गया। (४) गुप्त। (५) अब 
तर, बदमाश | (६) शह-सवार | द हु 2 
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पृ८ ह भूलने 
(१५) 
खुदी छोड़ि खुदा का याद करो, 
..._ पढ़े पाक साहिब का फ़ूलना जी । 
केते भूलि गये केते फूलते है, 
से। ते रैन का देखना पेखना जी ॥ 
जहाँ नेह लगा जहाँ जोर न था, 
तहाँ नेह लगाह क्‍या तोड़ना जी । 
दास कब्योर बिचारि कहे 
क्या कालल्‍्हये मं गह फोडना जो ५ 
(१६) 
दीदार करो रोसन प्यारे 
. गुलजार यही है और न कोइ । 
दरगाह म पीर म॒काप सदा, 
हक संग रहो छोड़ो दिल दोई 0 
तुम आप म॑ आप सबत करो 
(जय जान जमाते चेतन से । 
ओजद मौजद कबीर बोले हे 
पहिचान अवाज कायम सेह ॥ 
(१७) 
असमान का आसरा छोड प्यारे 
उलाठट देखो घट अपना जी। 
तुम आप म आप तहकीक करो 
ओर छे।ड़ दो मन की कलपना जी ॥ 


बन देखे जे। निज नाम जपे, 
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कक, 


भूलने ५६ 


कबोर दोदार परघठ देखा, 
तब आपका जपना जो ॥ 
(१८) 
हाथ हाथ जहान म॑ मौत बरो 
जिन्‍्ह मारि जहान के जेर कोया । 


अब बोलता था अब चालता था 
अब जाइ जेंगल म॑ चर कोया 0 
कोड़ी भर आग मेंगाय के जी, 
लख चारि का माल जलाय दीया । 
घर बार के सब रोब बैठे, . 
पाँच तत्त कबीर बतायथ दीया ॥ 
(१८) 
दारा गृह छोड़ उदास फिरे 
बन खंड में जाह समाधि लागे । 
इुंगला पिगला सुखनना ध्यान, . 
मिलिमाल जे।ति के महु पागे ॥ 
 तोरथ म॑ नित भरपि फिरे 
द्वारका जाइ के देह दागे। 
कब्बीर कहे पे बिबेक बिना, 
कद्छ नहिं बंदे हाथ लागे ॥. 
मा (२०) 
म॒क्त होते छ॒टे बंधन सेती, 
तब कोन मरे तिसे कोन मारे । 


अहंकार तजे भय रहित होवे 


तब कोन तरैे तिसे कोन तारे ॥ 
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६० ः भूलने 


मरना जीना है ताही के, क्‍ 
जो आप के आपु बिखारि डारे । 
चेतन्य होते उठि जाशि देखे, 
दया देख के जाति कबोर चारे ४ 
. (११) 
घट घट मे रठना लागे रहो 
परचघट हुआ अलेख है जी । 
कह चार हुआ कहं साह हआा, 
हुँ बाम्हन है कह सेख है जी 
बहरंगी प्यारा सब से न्यारा 
सबही मे एके भेष है जो । 
कबीर मसरखिद्‌ मिला उस में 
हम तम् नाहों वह एक्र है जी ॥ 
क्‍ (२२) क्‍ 
गरु प्रम॑ का अंक पढाय दिया 
अब पढ़ने में कछ नहिं बाको । 
बावन चिराग जलाय दिया 
... पट खोलि महल म ले फ्लॉँको 
चार बेद ता पासे तखत लगे, 
.. सुछम बेदु उपर आसन जा की । 
कहे कबीर इक नर सेती 
 सरफराज हुआ बंदा खाकी । 
.. (३) द 
काइ कुच्छ कहे काह कच्छ कहे 
० २९। 


कक व] द 
क्‍ इस अतठ्के # जहा स्न्‍व्े 
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भूलने ६१ 


सरत कमल पर अम्ल किया, 
महब॒ब के नाम पे मठके है ॥ 
संसार बिचार के छोड दिया 
हम इसी बात पे सठके हैं । 
दास कबीर के ऋलने मे 


सब पंडित काजी फटके हू ॥ 
( २४ ) 
भाषा तो संतन ने कहिया, 
संसकिसे रिषिन की बानो है जो । 
. ज्यों काली पीली घेन हहिया 
.. एकहो छोर से जानी है जो ॥ 
.... ज्यों सरिता सागर कप जथा 
.... रिद्ठान्त तिहं मे पानी है जो । 
कहे कबीर एक अर्थ लोजे 
मभिल्ल मानते से। अंज्ञानोी ह जो 
. (२४७) - 
ब्रह्मा की औलाद' कमल त॑ है 
अगस्त कुंभ ते जानिये जी*। 
स्तरिंगी की माया ते मुगिनी हैरे, 
किरती सुत ब्याख बखानिये जी* 
.._ (१) उत्पक्ति। (२) मैत्रेय और बरुण दोनों साथ बैठे थे कि उधर से उरबसली 
अप्सरा के जाते देख कर दोनों ऐसे कामातुर है। गये कि मैत्रेय ने ते तुते उस 
से भाग किया ज्िख से बशिष्ठ मुनि जनमे ओर बरुण ने जो अपने का न रोक 
सके अपना बीय्ये एक घड़े में गिरा दिया जिस से अगसुत मुनि उत्पन्न हुए । 
(३) द्रोनाचाय्य नदी में नहा रहे थे कि उनका बीय्य पात है| गया | उसी समय 
उस जल को आकर एक हिरनी ने पीलिया जिस से वह गाशिन होगई ओर उस 


के पेट से श्ंगी ऋषि पेदा हुए । (४) ब्यास जी मछादरी के पेट से (ज्ञिस का नाम 


घत्यवती और कोई २ कीर्त्ती बताते हैं) पाराशर ऋषि के बीय्य से पैदा ऋय हो | 
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दर भूलने 
बसिए्ु की माय ते गनिका है,', 
| .. छठ कह 

गोकरन गऊ ते जानिये जोी* । 
बालमीक को माथ ते। बामभिया है , 
.. संकर पिता कर मानिये जो ४ 
हम तो बूम्कि बिचाररे देखा, 

दासी नारद कर मानिये जीः । 
कबीर एते आचारजों मं, 

बामहन कबन बखानिये जो ॥ 

(१) देखे। पृष्ठ ६१ नोट नं० २। (२) किसी राजा के ण्क पंडित थे जिन को पुत्र 
देने की बड़ी अभिल्ाषा थी। एक बार किली खाधू ने उन्हें एक फल दिया कि 
इस को अपनी स्त्री को खिला दे। ते। उस के पुत्र हागा। पंडित जी ने उस फल 
का अपनी स्त्री को दिया पर स्त्री ने जो आलाद होने से डरती थी डस फल्न को 

 छिपाकर घर को गऊ को खिला दिया जिस के प्रभाव से उस गऊ के पेट से गो।करन 
जी पेदा हुए | इन के कान गऊ की तरह हेने से इनका नाप्त गोकरन पड़ा। 
(३) बालमीक जी बहेलिया थे । तपे भूमि में उनके शरीर के चारों ओर 


दीमकोँ ने दूहे और खाँपोँ ने बाँबी बना ली थी ज्ञिस के बाहर निकलने पर वह 
बॉबिया कहे जाते थे। (४) नारद सुनि का जन्म दासी के पेट से हुआ था। 


. ॥ इति॥ 
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9 
कबीर साहिब का साख्री संग्रह . + नल “”.. (४] 
कबीर साहिब की शब्दावली, भाग पहला ॥), भाग दूसरा न ॥] 
लि ». भांग तीखरा |), साग चोथा >>. &) 
».._ 5५. शान-गुदड़ी, रेखते और भूलने . - >>) 
, »+ अखराबवती “ “5 #) 
धनी धरमदाख जी की शब्दावली और जीवन-चरित्र - | +» ॥>] 
लसी साहिब (हाथरस वाले) की शब्दावली और जीवन-चरित्र भाग प०.._ १५) 
शी भाग २, पह्मसागर ग्रंथ सहित - - १५) 
क्र.) रललसागर मय जीवन-चरित्र - १०] 
”. 7?” घट शामायन मय जीवन चरित्र, भाग १ “5. श॥] 
है 99 की भाग २ “+  १॥)] 
गुरु नानक की आशण-संगली खसटिप्पण, ओर जीवन-चरित्र, भाग पहिला . १। |) 
मन , द भाग दूसरा. १॥) 
दादू दयात् की बानी, भाग १ “साखी १॥) भाग २ “शब्द” “ १) 
संदर बिललास ओर संद्रदासल जो का जीवन-चरित्र._ - - १८) 
पत्नट्ू साहेब की बानी ओर जीवन चरित्र भाग १ _- -. ॥]) 
न भाग २-रेख्ते, कूलने, अरिल, कबित्त, गा) 
,) सवैया भाग ३--भजन और साखियाँ.. - - . ॥॥) 
जगजीवन साहिब की बानी भाग पहला ॥>) भाग दूखरा “ 2] 
दुलन दास जी की बानी ओर जीवन-चरिचत्र - - + . ])॥ 
चरनदासजी की बानी और जीवन-चरित्र, भाग १ ॥“), साग दु० . ॥ |) 
गरीबदास जी की बानी ओर जीवन-चरित्र - न - १८) 
रेंदास जी की बानी ओर जीवन-चरित्र. - मा - . ॥]) 
द्रिया साददिब ( बिहार वाले ) का दरिया सागर और जीवन-चरित्न ।&)॥ 
” के चुने हुए पद्‌ और साखी- - ॥“) 
दरिया साहिब (मारवाड़ वाले) की बानी ओर जीवन-चरित्र -. |&] 
गीखा लादहिब की शब्दावली ओर जीवन-चरिज्ञ ३ . + ॥थो। 
गुज्ञाल साहिब ( भीखा साहिब के गुरु ) की बानी और ज्ीवन-चरित्र | (#] 
बाबा मलुकदास जी की बानी ओर जीवन-चरित्र. -. - १)॥ 
गुसाई तुलसीदास जी की बारहमासी  - पे >>] 
यारी साहिब की रलावली ओर जीवन-चरित्र - के कहे, अं) 
बुल्ला साहिब का शब्दासार ओर जीवन-चरित्र _ के - ।॥] 
केशवदास जी की अमीघुंट ओर जीवन-चरित्र.. - & आग 


धरनोदांस जी की बानी और जीवन-चरिश् न _. +>3 
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अक, 2 


सहजे बाई का सहञ्ञ-प्रकाश ओर जीवन-चरित्र - हा 


| 
छः 
2०“ 


दया बाई की बानी और जीवन-चरित्र. ८ “- कहे... 
संतबानी संग्रह, भाग १ [साखी] “ - > >>. १॥॥) 
[प्रत्येक महात्मा के संक्षिप्त जीवन-चरित्र सहित | 
संतबानी संग्रह, भाग २ [शब्द |. -८ न ० “ . १॥) 
[ऐसे महात्माओं के संक्षिप्त जीवन-चरित्र सहित जो भाग १ में नहीं दी हे] 
इसरो पसतक 
परतलेक हितकारी सपरिशिष्ट जिसमें ऐतिहासिक) बेदी कं 
पक ड १०० स्वदेशी और बिदेशी खंतों, महात्माओँ | तसवोर शरहि 
और विद्वानोँ और ग्रंथोँ के अनुमान ६४० चुने हुए बचन | सजिल्द १) 
१६२ पृष्ठो मेंछपे है। / बेजिल्द ॥) 
(परिशिष्ट) बेजड़े नगीने कम ०. 8) 
अहिल्याबाई का जीवन चरित्र अग्रेज्ी पद्य में (स्चित्र) >. . 
हिन्दी कबितावली “ ल न के. आह “5 ४)॥ 
। नागरी सीरोज 
सिद्धि. | -- - - - ए 
छत्तर स्व की सयानक यात्रा (सचिन्न) 3 मम 
सावित्री ओर गायत्री न न ल्‍ - का) 
करुणा देवी (री शित्ता का अपूबव उपन्यास). - ड - ॥#) 
महारानी शशिप्रभा देवी (अनूठा उपन्यास) आप - श१॥) 
द्रौपदी ( रंगोन चित्र सहित छुपी है ) पा - ॥) 
प्रेम तपसथा “ श कि हि - &] 
-कमफल कह हे ० “ . ॥॥) 
दुःख का मीठा फल -“> . 7 हा े - ॥ल) . 
सटीक विनय-पत्रिका - 5  आ ्् 


रामचरिस-मानस (सटीक व सचित्र) पृष्ठ लगभग ९३१५० ०) 
द्रौपदी और कृष्ण का रंग बिरंगों में ,ख़बमूरत चित्र - मूल्य।) 


क्‍ (आकार १० 2 5६”) 
. द्वाम में डाक मदसूल व रजिस्टरी शामित्र नहीँ हे वद इसके ऊपर 


२> सतत, अजनकवनाऋ ॥ बपनान्टए स्ये न्विसोनप् के म्िः लापता गतज़ा स्वाप मिस । | 
5/ 5000७ 3290] 5॥0॥ 3 6।॥0/9/५ ७॥0॥9/:|॥9/५9(90॥9॥.00॥7 
१०६77 ६ अी६ ((-॥६-८० 8 कि ४ (१/:३:॥[- औे कक 


रोचकभाषा में दिखलाया गया है| इसमें रंगीन चित्र देने पर 
.. भी दाम लागत सात्र रक्खा गया है।.... मूल्य का) 
द .. कर्मफल 
मनोरंजक और शिक्षाप्रद उपन्यास | भले काम का 


ः भत्ना शोर बुरे का बुरा फल मिलता है, इस बात को बड़े 


.._ ही चित्ताकषंक शैली में वर्णन किया गया है। . मूल्य ॥) 
क्‍ क्‍ .. प्रेम तपस्या क्‍ 
ग्रोजस्विनी भाषा में मानवपश्रेम, दास्पत्य प्रेम, का बड़ी 


ही खबी के साथ चित्र खींचा गया है। सृल्य ॥) 


लोक परलोक हितकारोी क्‍ 
; लोक और परलोक संबन्धी सन्‍तो, महात्माओं और विद्वानों 
.. के शान्तिमय उपदेशों का संग्रह, इसके प्रत्येक वाक्य अन 
. मोल हैं। इसकी आय धर्माथ में व्यय होती है | इस में एक' 


.. विज भी है। .. मूल्य बेजिल्द ॥72). सजिल्द १)... 


.... हन्दी महाभारत 
इसफे लेखक साहित्याचार्य परिडत चंद्रशेखर शास्त्री है। 


..._ रहा है, ग्राहक श्रेणी में शीध्र नाम लिखाइये। क्‍ 


रामचरितमानस सदठोक 
. ( बड़े अक्षरों से ) 


छुप गया ! इसके टीकाकार पं० महावीर प्रसादजी हैं 


ः । हा बड़ी ही सरल भाषा में रस, ध्वनि, भाव, अनुभाव ओर अल . ० द + 
.... कारों से अलंछुत होकर कई रंग बिरंगे ओर सादे चित्रो के... 
... झद्ित सज घज कर घकाशित हो गया।.. मूल्य ब्ये... 


रा मिलने का पता-- मैनेजर. बेलंवेडियर प्रेस _ इत्ताहाबाद । _ 
.... जाकर जाए गे हा. भिधातीक्षादं/णव/809॥9;.00॥ 


इसमें मम | मनुष्य फो अभ्युद्य की ओर लगाने वाले, स्रान्‍्स 
आरणाओं के वश छोटी छोटी भूलों से होनेवाली बड़ी बड़ी 
हानियाँ से बचानेवाले नैतिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति 
के महत्व बतलानेवाले कतिपय विचारों का संग्रह है । मूल्य ॥) 
.... €“उत्तर अब को भयानक यात्रा”? 
मन बहलाव के साथ साथ उत्तर ध्रुव का एक दृश्य भी 
देलिए और घीरता का पाठ पढ़ लीजिए, सचित्र कर देने पर 


-.._ बालिकाओं के लिए मनोरंजन के साथ साथ गृहस्थी की 
आारी शिक्षाओं का ज्ञान मण्डार | __.../#-सूल्य-) 
० ... “करुणा देवी” 


ख्थियां किन किन गुणों के होने से अद्धां ज्ञिती शब्द का चरि 
_शार्थ करती हैं, उन्हीं गुणों को सरल भाषा में दिखाया गया है। 
- बाम्पत्य-प्रेम का इसमें ज्वलन्त उदाहरण है। . मूल्य ॥) 
“महारानी शशिप्रभा देवी” हा 
८ हें के लिए आत्म वलिदान का पाठ पढ़ानेवाली मना- 
. रंजक और चित्ताक्षक उपन्याख। सूल्य १) 


.._._ संस्छत फे श्लोकों के साथ साथ. हिन्दी दोहों में अछुघा- 
_"दित है, यद वही भ्रीकृष्ण भगवान के मंघुर शान्तिमय उपदेशो 
ढ संग्रह है। हिन्दी दे'दे इतने सरल हैं कि संस्कृत न जानने 

डी आसानी/से श्रीकृष्ण भगवान्‌ फे मधुर उप- 
स्वादन कर सब हम हैं। यद पाफेट साइज़ में छुप 


मिलने का पता -- मैनेजर. बेलवेडियर पेस, इलाहाबाद । 
935406५007290# जाए 2 [79५ ॥॥॥९ ॥2॥ :॥0॥9//(090॥9/ (2०॥ 


